र हे श्री क] न 
वर्ष दूसरा | श्री रामतीथ ग्रन्थावली [ खण्ड चौथा 
आप (ँ 
छामी रामतीथ । 


उनके सदुपदेश-भाग १२ । 











सकी जिकफ.,... 
री र ४ फ इक १ कं हे 
श्री रामतीथ पब्लिकेशन लोग । 
उखनऊ । 


| 
उस सफाया है रस । नपस्वर १६२१ 
४. | दी है । कातिक श्श्प््प 





मूत्य प्रति कापी डाक व्यय रहित । 





जिक्र ॥« - | कुटकर [ सजिल्द ॥>) 


